1608 


HARYANA GOVT GAZ., OCT . 23, 1984 ( KRTK. I, 1906 SAKA ) 


[ PARTI 


सं . ओ.वि./एफ.डी./132-84/ 308 2 2.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . खोसला फाउन्डरी लि .,18/ 8 कि . मो . 
मथुरा रोड, फरीदाबाद के अमिक श्री अच्छे लाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


+ 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णाय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जन , 1968 के साथ पढते हुए अधिसूचना सं. . 149 5 - जी - श्रम-68/ श्रम /57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 

7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्वन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीचं या तो विवादग्रस्त मामला है या त्रिवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


की धारा 


क्या श्री अच्छे लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 3 सितम्बर, 1984 


सं . प्रो.वि./हिसार/ 56-84 / 33543.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . 1. मनं जिंग डायरेक्टर रहल 
सेल स्टोर लि . चण्डीगढ़, 2. ऐरिया मैनेजर , कन्केड, फोहाबाद, इन्द्रपुरा मोहल्ला, फतेहाबाद के श्रमिक श्री परनीत शर्मा तथा उसके 
प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के नुर (ग ) हारा प्रदान की गई 
शानिनयों का प्रयोग करतो हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके मारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641 - ! -- श्रम/ 10/ 32573,दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.एस.ओ. ( ई ) 70/1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय हेत , निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्ध की तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामता है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
म मला है : 


क्या श्री परनीत शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


सं . ओ.वि. रोहतक /183-84 / 3.35 5 0: -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै. अजय उद्योग प्रा.लि., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के अमिक श्री मोहम्मद मुस्तकीम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573. दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.प्रो.(ई) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामता न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री मोहम्मद- मुस्तकीम की - सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो:वि./ रोहतक 183-84133557.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये हैं कि मै . अजय उद्योग प्रा . लि ., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री हरि राम तथा . उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिए, अत्र , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
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1970 के नाथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.सो.( ६) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्तं या उसने सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद मे ससंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


+-- 


क्या श्री हरि राम को सेवाओं का समापन न्यायोचित नथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं .. प्रो.वि./ रोहतक/ 183-84/ 33564.-~-चूकि हरियाणा के गज्यपाल को राये है कि मैं. अजय उद्योग प्रा. लि ., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री सन्तु तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


•. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निदिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हो हरियाणा के राज्यपाल इस को द्वारा सरकारी अधिसूचना नं . 9641-1 - श्रम/ 70 / 325 73, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचन, सं. 3864- ए.प्रो.( ई ) श्रम -- 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धार. 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उसने सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उका विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


. 


वया श्री सन्त को मेवानों का समापन न्यायोचितं तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. प्रो.वि./ रोहतक 183-84/ 33571 --- चूंकि हरियाणा के मायया को गाये है वि. म. का जय उद्योग प्रा. लि., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री सिरी राम तथा उसके प्रबंधकों के बोत्र इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिग, अक, प्रौद्योगिक विवाः अधिनियम 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए प्रो. ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे निधा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


]] 


या 


श्री मिरी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचिन तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


सं . पो.वि. रोहतक/ 183-84 / 33578.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. अजय उद्योग प्रा. लि., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री झब्बू लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाः विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अव, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 1.0 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 -- श्रम / 70/ 325 73, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साय गठित सरकारी अधिस चना . 3864 - ए.ओ.( ई ) श्रम -- 70/1348, दिनांक 8 मई . 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोतक को विवादग्रस्त या उसमें सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिस्वा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री झब्बू लाल . की सेवाओं का समापन न्यायो चत तथा ठीक है ? तो वह कस राहत का हकदार है ? 


